हैमचन्द्रसूरि 


आचार्य हेमचन्द्र (।45-]229) महान गुरु, 
समाज-सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत 
प्रतिभाशाली मनीषी थे। भारतीय चिन्तन, साहित्य और 
साधना के क्षेत्र में इनका नाम अत्यन्त आदर के साथ लिया 
जाता है। इन्होंने साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, 
काव्यशास्त्र, वामड़्य के सभी अड़ों पर नवीन साहित्य की 
सृष्टि तथा नये पन्थ को आलोकित किया है। संस्कृत एवं 
प्राकृत पर इनका समान अधिकार था। 


संस्कृत के मध्यकालीन कोशकारों में हेमचन्द्र का नाम 
विशेष महत्त्व रखता है। वे महापण्डित थे और 
'कलिकालसर्वज्ञ' कहे जाते थे। वे कवि थे, काव्यशास्त्र के 
आचार्य थे, योगशास्त्र के मर्मज्ञ थे, जैनधर्म और दर्शन के 
प्रकाण्ड विद्वान थे, टीकाकार थे और महान्‌ कोशकार भी 
थे। वे जहाँ एक ओर नानाशास्त्र-पारंगत आचार्य थे, वहीं 
दूसरी ओर नाना भाषाओं के मर्मज्ञ, उनके व्याकरणकार 
एवं अनेक भाषाकोशकार भी थे। 


प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह एवं कुमारपाल राजा के 
धर्मोपदेशक होने के कारण अनेक इतिहास लेखकों ने 
आचार्य हेमचन्द्र के जीवनचरित पर अपना अभिमत प्रकट 
किया है। 


आचार्य हेमचन्द्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद से 00 
किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम स्थित धन्धुका नगर में विक्रम 
संवत्‌ 45 के कार्तिकी पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था। 
माता-पिता शिव - पार्वती-उपासक मोढ़-वंशीय वैश्य थे। 


पिता का नाम चाचिंग अथवा चाच और माता का नाम 
पाहिणी देवी था। बालक का नाम चांगदेव रखा। माता 
पाहिणी और मामा नेमिनाथ दोनों ही जैन थे। आचार्य 
हेमचन्द्र बहुत बड़े आचार्य थे, अत: उनकी माता को 
उच्चासन मिलता था। सम्भव है, माता ने बाद में जैन-धर्म 
की दीक्षा ले ली हो। बालक चांगदेव जब गर्भ में था, तब 
माता ने आश्चर्यजनक स्वप्र देखे थे। इसपर आचार्य देवचन्द्र 
गुरु ने स्वप्न का विश्लेषण करते हुए कहा, 'सुलक्षण-सम्पन 
पुत्र होगा, जो दीक्षा लेगा। जैन 
सिद्धान्त का सर्वत्र प्रचार-प्रसार करेगा। 


बाल्यकाल से चांगदेव दीक्षा के लिए दृढ़ था। खम्भात में 
जैन-संघ को अनुमति से उदयन मंत्री के सहयोग से नव वर्ष 
की आयु में इनका दीक्षा-संस्कार (विक्रम संवत्‌ 54 में 
माघ शुक्ल चतुर्दशी शनिवार को) हुआ और नाम सोमचन्द्र 
रखा गया। 


अल्प आयु में ही वे शास्त्रों में तथा व्यावहारिक ज्ञान में 
निपुण हो गए। 2] वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों का 
मन्थन कर ज्ञान वृद्धि की। नागपुर (महाराष्ट्र) के पास धनज 
ग्राम के एक वणिक ने विक्रम संवत्‌ 66 में सृरिपद प्रदान 
महोत्सव सम्पन्न किया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। 
चांगदेव, जो अब सोमचन्द्र बन चुके थे, एक मिट्टी के ढेर पर 
बैठे थे। आचार्य देवचन्द्रसूरी जी ने अपने ज्ञान में देखा और 
उदगार व्यक्त किए, 'सोम जहाँ बैठेगा, वहाँ हेम ही होगा' 
और वह मिट्टी का ढेर सोने में बदल चुका था। उसके बाद 
सोमचन्द्र, 'हेमचन्द्र' के नाम से जाने जाने लगे। शरीर सुवर्ण 
के समान तेजस्वी एवं चन्द्रमा के समान सुन्दर था। आचार्य 
ने साहित्य और समाज-सेवा करना आरम्भ किया। 


प्रभावकचरित के अनुसार माता पाहिणी देवी ने जैन-धर्म 
की दीक्षा ग्रहण की। अभयदेवसूरि के शिष्य प्रकांड गुरुश्री 
देवचन्द्रसूरि हेमचन्द्र के दीक्षागुरु,शिक्षागुरु या विद्यागुरु थे। 


वृद्धावस्था में हेमचन्द्रसूरि को लूता रोग लग गया। 
अष्टांगयोगाभ्यासद्दारा उन्होंने इस रोग को नष्ट किया। 84 
वर्ष की अवस्था में अनशनपूर्वक अन्त्याराधन-क्रिया आरम्भ 
की। विक्रम संवत 229 में महापंडितों की प्रथम पंक्ति के 
पंडित ने दैहिक लीला समाप्त की। समाधिस्थल शत्रुडउजय 
महातीर्थ पहाड़ स्थित है। प्रभावकचरित के अनुसार, राजा 
कुमारपाल को आचार्य का वियोग असहा रहा और छह 
मास पश्चात्‌ वह भी स्वर्ग सिधार गया। 


हेमचन्द्र अद्वितीय विद्वान थे। साहित्य के सम्पूर्ण इतिहास में 
किसी दूसरे ग्रन्थकार की इतनी अधिक और विविध विषयों 
की रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। व्याकरण-शास्त्र के इतिहास में 
हैमचन्द्र का नाम सुवर्णाक्षरों से लिखा जाता है। वे 
संस्कृत-शब्दानुशासन के अन्तिम रचयिता हैं। 


व्याकरण के क्षेत्र में सिद्धहेमशब्दानुशासन, 
सिद्धहेम-लिड्जानुशासन एवं धातुपारायण उनके उपलब्ध 
ग्रन्थ हैं। आचार्य ने समस्त व्याकरण वाड़य का अनुशीलन 
कर 'शब्दानुशासन' एवं अन्य व्याकरण- ग्रन्थों की रचना की। 
पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रन्थों का सम्यक्‌ अध्ययन कर सर्वाड़ि 
परिपूर्ण उपयोगी एवं सरल व्याकरण की रचना कर उन्होंने 
संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओं को पूर्णतया 
अनुशासित किया 

है। 


काव्यानुशासन से काव्यशास्त्र के पाठकों को समझने में 
सुलभता, सुगमता होती है। मम्मट का 'काव्यप्रकाश' विस्तृत 
है, सुव्यवस्थित है किंतु सुगम नहीं है। अगणित टीकाएं होने 
पर भी मम्मट का 'काव्यप्रकाश' दुर्गम रह जाता है। 
काव्यानुशासन' में इस दुर्गगता को अलंकारचूडार्मणि' एवं 
'विवेक' के द्वारा सुगमता में परिणत किया गया है। 


अन्य ग्रन्थों-ग्रन्थकारों के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए हेमचन्द्र 
अपना स्वयं का स्वतंत्र मत, शैली तथा मौलिक दृष्टिकोण 
रखते हैं। ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारों के नाम से संस्कृत-साहित्य, 
इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। यह सभी स्तर के पाठकों के 
लिए सर्वोत्कष्ट पाठ्यपुस्तक है। इस प्रकार की रचना कर 
इन्होंने काव्यशास्त्र-प्रशिक्षुओं को विशेष ज्ञानवद्धि का 
अवसर दिया है। अत: आचार्य हेमचन्द्र के 'काव्यानुशासन' 
का अध्ययन करने के पश्चात फिर दूसरा ग्रन्थ पढ़ने की 
जरूरत नहीं रहती। एक तरह से यह सम्पूर्ण काव्य-शास्त्र 
पर सुव्यवस्थित तथा सुरचित प्रबन्ध है। 


आचार्य हेम ने संस्कृत में अनेक कोशों की रचना की हैं , जो 
इस प्रकार हैं - 


अभिधानचिन्तामणिमाला, अनेकार्धसड़ग्रह, निधण्टुशेष 
और देशीनाममाला।अभिधान-चिन्तामणि (या 
'अभिधान-चिन्तामणि-नाममाला” इनका प्रसिद्ध 
पर्यायवाची कोश है। इसपर इनकी स्वविरचित 'यशोविजय' 
टीका है जिसके अतिरिक्त, व्युत्पत्तिरत्नाकर 
(देवसागकरणि) और 'सारोद्धार' (वल्लभगणि) प्रसिद्ध 
टीकाएं है। इसमें नाना हन्दों में 542 श्लोक है। 


निघण्ट्शेष अभिधानचिन्तामणि का पूरक कोश है, जिसमें 
वनपतियों से सम्बन्धित शब्दों का संग्रह है। यह कोश छह 
काणष्डों में बद्ध है। 


'अनेकार्धसंग्रह' ("लोक संख्या-829) छह काण्डों में 
विभक्त है। एकाक्षर, द्रयक्षर, त्रयक्षर आदि के क्रम से 
काण्डयोजन है। अन्त में परिशिष्ट-काण्ड अव्ययों से सम्बद्ध 
है। प्रत्येक काण्ड में दो प्रकार की शब्द-क्रम-योजनाएं हैं- 
. प्रथमाक्षरानुसारी 

2. अन्तिमाक्षरानुसारी। 


'देशीनाममाला' प्राकृत का (और अंशत: अपभ्रंश का भी) 
शब्दकोश है, जिसका आधार 'पाइयलच्छी' नाममाला है। 


इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं - 


. काव्यानुशान, 

2. छन्‍्दानुशासन, 

3. सिद्धहैमशब्दानुशासन (प्राकृत और अपभ्रंश का ग्रन्थ), 
4. उणादिसूत्रवत्ति, 

5 द्वाश्रय महाकाव्य, 
6.काव्यानुप्रकाश, 

7. त्रिषपल्लिशलाकापुरुषचरित, 
8. परिशिष्ट-पर्वन, 
9.अलंकारचूड़ामणि, 

0. प्रमाणमीमांसा 

. वीतरागस्तोत्र। 


